न जली लिया करो मेरी प्यारी प्या करो प्यार न जली या करो मेरी प्यारी प्यार या का
ये प्यार कोई कहती है तुम भी जब की ऐसा बैठा का ऐसा है दी पिया करो ऐसा वैसा कर
ऐसा माले या का माल जल लिया करो मेरी साली तुम ही जारी या का का ही पेसाबेिलीजिाली
के गम शाम श्याम की शाम श्याम श्याम दोनो के भाग के में 11 रस का है श्यामजी श्याम
रत भी पी सकती हैं अपना तो नहीं पी सकती और श्याम भी श्यामा रस भी पी सकते है अपना
तो नहीं पी सकते लेकिन पुरा और हम लोग का भाग करे की श्याम गौर रत मिला कर बना कर
श्याम पी श्याम गोवा से शाम शाम से हा शाम शाम ले हे प्रेम डर का अपमान करके केवल
चोरी की धरती करेगा और नामा बना दी है इसी प्रकार छोरीजीकाअपमान करके, त्याग करके
और ठाकुर जी की चलेगा वो भी नाना बना दी किन्तु अगर श्याम सुंदर को
छोरिडीमेंसामाहिक केवल जोरीलीकीभकती करें या जोड़ी को श्याम सुंदर में समाहित कर के
केवल शाम सुंदर की भक्ति करे मा माया शाम हो या श्याम माया शाम हो या 2 को 1 हो हे
हो हो मरेशामरेशायेव भाई का कोई हम मेरे बाबा मझे बा मही बा ने शाह शा शा मजा मा
जहाने शाम जा रिडिममेशामजाक प्रजा महीना मा नही शाम हमने जेन आती हरी पे हरी
एरेपेनहलीआली वे ब्रेड ही रेल हे नाआहललेनाआतेरब हाकेगेगे
